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१6 मठिताठ ure ॥ 
१6 सतिगुर प्रसादि ॥ 
ईश्वर एक हे, जिसे सतगुरु की कृपा से पाया जा सकता हे | 


मै ufa बीठडि »máb3 बतडे वा वेष्टि घीखाते ॥ 

जे घरि कीरति आखीऐ करते का होइ बीचारो ॥ 

जिस Fal में निरंकार की कीर्ति का गान होता है तथा करतार के गुणों का विचार किया 
जाता है; 


डिड ufa greg Afas मिदतित figere il 

तितु घरि mag सोहिला सिवरिहु सिरजणहारो ॥१॥ 

सत्संगति रूपी घर में जाकर सृष्टि रचयिता के यश का गायन करो और उसी का सिमरन 
करो॥ १॥ 


उभ greg भेठे ठिउडि वा मेठिळ' ॥ 
तुम गावहु मेरे निरभउ का सोहिला ॥ 
हे मानव ! तुम उस भय-रहित मेरे वाहेगुरु की प्रशंसा के गीत गाओ। 


उ «rdi fuz मेठिळे मटा py उेष्टि ॥१॥ aar i 

हउ वारी जितु सोहिले सदा सुखु होइ ॥१॥ रहाउ ॥ 

साथ में यह कहो कि में उस सतगुरु पर बलिहार जाता हूँ। जिसका सिमरन करने से सदैव 
सुखों की प्राप्ति होती है ॥ १॥ रहाउ ॥ 


ठिउ fe3 मीडे मभाळीग्भठि टेघेता eee ॥ 

नित नित जीअड़े समालीअनि देखैगा देवणहारु ॥ 

हे मानव जीव ! जो पालनहार ईश्वर नित्य-प्रति अनेकानेक जीवों का पोषण कर रहा है, वह तुम 
पर भी अपनी कृपा-दृष्टि करेगा। 


3d टाठे बीभडि ठा यदै डिम रडे sec HHY ॥२॥ 
तेरे दाने कीमति ना पवे तिस दाते कवणु सुमारु ॥२॥ 
उस ईश्वर द्वारा प्रदत्त पदार्थों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे तो अनन्त हैं।॥ २॥ 


मंघडि माठ fafan मिछि बति ueg उेछ II 

स्मबति साहा लिखिआ मिलि करि पावहु तेलु ॥ 

इस लोक से जाने के लिए साहे-पत्र रूपी संदेश संवत्‌-दिन आदि लिख कर नियत किया हुआ 
है, इसलिए aree से मिलाप के लिए अन्य सत्संगियों के साथ मिलकर तेल डालने का शगुन 
कर लो। अर्थात्‌ - मृत्यु रूपी विवाह होने से पूर्व शुभ-कर्म कर लो । 


रेत मन्नत शपीमद्धीआ fae तेडै माठिघ fag ial 
देह सजण असीसड़ीआ जिउ होवे साहिब सिउ मेलु ॥३॥ 
हे मित्रो ! अब शुभाशीष दो कि सतगुरु से मिलाप हो जाए॥ ३॥ 


ufa ufa ए्टेते urgs mes fo3 थर्डठि ॥ 

घरि घरि va पाहुचा सदड़े नित udis ॥ 

प्रत्येक घर में इस साहे-पत्र को भेजा जा रहा, नित्य यह संदेश किसी न किसी घर पहुँच रहा है। 
(नित्य ही कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है) 


मटठवाता मिभठीशै ठाठव मे feg »méfe ॥8॥१॥ 

सदणहारा सिमरीऐ नानक से दिह आवंनि ॥४॥१॥ 

श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हें कि हे जीव ! मृत्यु का निमंत्रण भेजने वाले को स्मरण कर, 
क्योंकि वह दिन निकट आ रहे हैं॥ ४॥ १॥ 


गाता भामा भतछा १ ॥ 
रागु आसा महला १॥ 
रागु आसा महला १ ॥ 


fam wa fan ताठ fam Quen ॥ 
छिअ घर छिअ गुर छिअ उपदेस ॥ 
ia रचना में छः शास्त्र हुए, इनके छः ही रचयिता तथा उपदेश भी अपने-अपने तौर पर छः 


ही हैं। 


ताठ ताठ ऐेवे देम WÈT ॥१॥ 
गुरु गुरु एको वेस अनेक ॥१॥ 
किंतु इनका मूल तत्व एक ही केवल परमात्मा है, जिसके भेष अनन्त हैं। 


घाघा मै थति बठडे बीठडि तेष्टि ॥ 
बाबा जे घरि करते कीरति होइ ॥ 
हे मनुष्य ! जिस शास्त्र रूपी घर में निरंकार की प्रशंसा हो, उसका गुणगान हो, 


मे wg ठाध हडाष्टी डेष्टि ॥१॥ sre ॥ 
सो घरु राखु वडाई तोइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
उस शास्त्र को धारण कर, इससे तेरी इहलोक व परलोक दोनों में शोभा होगी॥ १॥ रहाउ ॥ 


feug मिशा uz» yad पिठी दाती भातु F ॥ 
विसुए चसिआ घड़ीआ पहरा थिती वारी माहु होआ ॥ 
काष्ठा, चसा, घड़ी, पहर, तिथि व वार मिलकर जैसे एक माह बनता है। 


HIH ऐवे उडि MÈT II 

सूरजु एको रुति अनेक ॥ 

E तरह ऋतुओं के अनेक होने पर भी सूर्य एक ही है। (यह तो इस सूर्य के अलग-अलग अंश 
|) 


ठाठव बठडे बे बेडे देम ॥२॥२॥ 
नानक करते के केते वेस ॥२॥२॥ 
वैसे ही हे नानक ! कर्ता-पुरुष के उपरोक्त सब स्वरूप ही दिखाई पड़ते हैं ॥ IR I 


ठाता यठामठी भवरा १ II 
रागु धनासरी महला १ ॥ 
रागु धनासरी महला १ ॥ 


गठठ भे घाळ उडि de chua uo उाठिवा मडळ मठव मेडी ॥ 

गगन मै थालु रवि चंदु दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती ॥ 

s n रूपी थाल में सूर्य व चंद्रमा दीपक बने हुए हैं, तारों का समूह जैसे थाल में मोती 
जड़ हुए ell 


प॒थ भछश्आाठछे UET उडते ed मठाळ घठठाष्टि ga मेडी ॥१॥ 

धूपु मलआनलो पवणु चवरो करे सगल बनराइ फूलंत जोती ॥१॥ 

मलय पर्वत की ओर से आने वाली चंदन की सुगंध धूप के समान है, वायु चंवर कर रही है, 
zT जो फूल आदि खिलते हैं, ज्योति स्वरूप अकाल पुरुष की आरती के लिए 
समर्पित हैं।॥ १॥ 


वैमी भाठडी तेष्टि ॥ 
कैसी आरती होइ ॥ 
प्रकृति में तेरी कैसी अलोकिक आरती हो रही है 


बढ dao! उेती 'भातडी ॥ 
भव खंडना तेरी आरती ॥ 
सृष्टि के जीवों का जन्म-मरण नाश करने वाले हे प्रभु ! 


४भठठडा AJE टार्मउ डेठी ॥१॥ ठठ'8 ॥ 
अनहता सबद वाजंत भेरी ॥१॥ रहाउ ॥ 
कि जो एक रस वेद ध्वनि हो रही है वह मानों नगारे बज रहे हों। ॥१॥ रहाउ॥ 


मठम उड ठेठ ठठ ठेठ dfd डेजि बडि मठम भुठडि ठठा &« डेवी ॥ 

सहस तव नेन नन नेन हहि तोहि कउ सहस मूरति नना एक तोही ॥ 

हे सर्वव्यापक निराकार ईश्वर ! तुम्हारी हज़ारों आँखें हैं, लेकिन निर्गुण स्वरूप में तुम्हारी कोई 
भी आँख नहीं है, इसी प्रकार हज़ारों तुम्हारी मूर्तियाँ हैं, परंतु तुम्हारा एक भी रूप नहीं हें क्योंकि 
तुम निर्गुण स्वरूप हों, 


मठम थर घिभळ ठठ ्टेब we giu fao मठम उद giu fg उछठ मेठी ॥२॥ 
सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिनु सहस तव गंध इव चलत मोही ॥२॥ 

सगुण स्वरूप में तुम्हारे हज़ारों निर्मल चरण-कमल हैं किंतु तुम्हारा निर्गुण स्वरूप होने के 
कारण एक भी चरण नहीं है, तुम घाणेन्द्रिय (नासिका) रहित भी हो और तुम्हारी हज़ारों ही 
नासिकाएँ है; तुम्हारा यह आश्चर्यजनक स्वरूप मुझे मोहित कर रहा है॥ २॥ 


मड भठि Af3 मेडि ठै मेष्टि ॥ 
सभ महि जोति जोति है सोइ ॥ 
सृष्टि के समस्त प्राणियों में उस ज्योति-स्वरूप की ज्योति ही प्रकाशमान है। 


डिम है urefe मड मति चाठठ तेष्टि ॥ 
तिस दे चानणि सभ महि चानणु होइ ॥ 
उसी की प्रकाश रूपी कृपा से सभी में जीवन का प्रकाश है। 


ताठ माथी मेडि थठगट dz i 
गुर साखी जोति परगटु होइ ॥ 
किंतु गुरु उपदेश द्वारा ही इस ज्योति का बोध होता el 


मे fzu se म शभाठडी dfe usi 
जो तिसु भावे सु आरती होइ ॥३॥ 
जो उस ईश्वर को भला लगता है वही उसकी आरती होती है॥ ३॥ 


उठि dde वडर भवर्वट छेडिउ मठे *भठटिठे मेठि भावी fam ॥ 

हरि चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आही पिआसा ॥ 

ub रूपी पुष्पों के रस को मेरा मन लालायित है, नित्य-प्रति मुझे इसी रस की प्यास 
रहती है। 


विया मछ टेठि eres मार्तिग बडि वेष्टि ला डे 39 ofe हामा ॥8॥३॥ 

क्रिपा जलु देहि नानक सारिंग कउ होइ जा ते तेरे नाइ वासा ॥४॥३॥ 

हे निरंकार ! मुझ नानक पपीहे को अपना कृपा-जल दो, जिससे मेरे मन का टिकाव तुम्हारे नाम 
में हो जाए॥ ४॥ ३॥ 


ठाता great ast ugs 8 ॥ 
रागु गउड़ी पूरबी महला ४ ॥ 
रागु गउड़ी पूरबी महला ४ ॥ 


वामि adfa ठगठ ug sfa»xr मिलि Wu dass ds! ते ॥ 

कामि करोधि नगरु बहु भरिआ मिलि साधू खंडल खंडा हे ॥ 

यह मानव शरीर काम व क्रोध जेसे विकारों से पूरी तरह भरा हुआ है; लेकिन सन्तजनों के 
मिलाप से तुमने काम, क्रोध को क्षीण कर दिया हैं। 


थुतघि झिथउ रिषे qa ufe मरि उठि fse मडळ भंडा ते ॥१॥ 

पूरबि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनि हरि लिव मंडल मंडा हे ॥१॥ 

जिस मनुष्य ने पूर्व लिखित कर्मो के माध्यम से गुरु को प्राप्त किया है, उसका चंचल मन ही 
ईश्वर में लीन हुआ है॥ १॥ 


afa माय »igsl uo उडा ते ॥ 
करि साधू अंजुली पुनु वड़ा हे II 
संत-जनों को हाथ जोड़कर वंदना करना बड़ा पुण्य कर्म है। 


afs 3383 थठ इडा ते ॥१॥ gd ॥ 
करि डंडउत पुनु वडा हे ॥१॥ रहाउ ॥ 
उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम करना भी महान्‌ पुण्य कार्य RII १॥ रहाउ॥ 


माबड उठि ठम माइ ठ mfe ठिठ ग्भडति qn बडा ते i 

साकत हरि रस सादु न जाणिआ तिन अंतरि हउमै कंडा हे ॥ 

पतित मनुष्यों (माया में लिप्त अथवा जो परमेश्वर से विस्मृत) ने अकाल पुरुष के रस का आनंद 
नहीं पाया,क्योंकि उनके अंतर में अहंकार रूपी कांटा होता है। 


fag fag उछति u3 gy थाइति mera nata fafa is! ठे ॥२॥ 

जिउ जिउ चलहि चुभे दुखु पावहि जमकालु सहहि सिरि डंडा हे ॥२॥ 

जेसे-जेसे वह अहंकारवश जीवन मार्ग पर चलते हैं, वह अहं का कांटा उन्हें चुभ-चुभ कर कष्ट 
देता रहता है और अंतिम समय में यमों द्वारा दी जाने वाली यातना को सहन करते ell २ ॥ 


उठि मठ उठि उठि लाभि मभाठे एप HSH Hae डड ds! d I 

हरि जन हरि हरि नामि समाणे दुखु जनम मरण भव खंडा हे ॥ 

इसके अतिरिक्त जो मानव जीव सांसारिक वैभव अथवा भौतिक पदार्थों का त्याग करके 
परमेश्वर के भक्त बन कर उसके सिमरन में लीन रहते हैं, वें आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त 
करके संसार के दुःखों से छूट जाते हैं, 


maori yay ufe यठभेमत घतु मेड पंड घूतर्भछा ते ॥३॥ 

अबिनासी पुरखु पाइआ परमेसरु बहु सोभ खंड ब्रहमंडा है ॥३॥ 

उन्हें नाश रहित सर्वव्यापक परमात्मा मिल जाता हैं और खण्डों-ब्रह्मण्डों में उनको शोभायमान 
किया जाता है॥ ३|| 


उभ didis भमबीठ us उेते उठि ठाध gni हड «s! ते ॥ 

हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु वड वडा हे || 

हे प्रभु! हम निर्धन व निराश्रय तुम्हारे ही अधीन हैं, तुम सर्वोच्चतम शक्ति हो, इसलिए हमें इन 
विकारों से बचा लो। 


मठ लाठब SH wag टेब d उठि ठे ठी मथ मंडाले ॥8॥8॥ 

जन नानक नामु अधारु टेक है हरि नामे ही सुखु मंडा हे ॥४॥४॥ 

हे नानक ! जीव को तुम्हारे ही नाम का आश्रय है, हरि के नाम में लिप्त होने से ही आत्मिक 
सुखों की प्राप्ति होती है॥ ४॥ vil 


ठाता aret ast ugs u i 
रागु गउड़ी पूरबी महला ५॥ 
रागु गउड़ी पूरबी महला ५ Il 


बव घेठंडी neg भेठे भीठा मउ eds बी da ॥ 

करउ बेनंती सुणहु मेरे मीता संत टहल की बेला Il 

हे सत्संगी मित्रो ! सुनो, मैं तुम्हे प्रार्थना करता हूँ कि यह जो मानव शरीर प्राप्त हुआ हैं, वह संत 
जनों की सेवा करने का शुभावसर है। 


AT धाटि gag उठि राठा गाती घमठ Ha ॥१॥ 

ईहा खाटि चलहु हरि लाहा आगे बसनु सुहेला ॥१॥ 

यदि सेवा करोगे तो इस जन्म में प्रभु के नाम-सिमरन का लाभ प्राप्त होगा, जिससे परलोक में 
वास सरलता से होगा ॥ १॥ 


mgu ure टिठम तैठाते II 
अउध घटे दिनसु NUTS. ॥ 
हे मन ! समय व्यतीत होते हुए निशदिन यह उम्र कम हो रही है। 


HS वाठ HfS बाम मढाते ॥१॥ gg ॥ 

मन गुर मिलि काज सवारे ॥१॥ रहाउ ॥ 

इसलिए तुम गुरु से मिलकर उनकी शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन के पार हेतु समस्त कार्य 
पूर्ण कर लो॥ १॥ रहाउ॥ 


षि ring faang ममे ufa उठि6 qan विश्ञाठी ॥ 

इहु संसारु बिकारु संसे महि तरिओ ब्रहम गिआनी ॥ 

इस जगत्‌ में समस्त जीव काम-क्रोधादि विकारों और भ्रमों में लिप्त हैं, यहाँ से कोई तत्वेता 
यानी ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला ही मोक्ष को प्राप्त हुआ है। 


fanfa मगाष्टि थीशाडै feg gu maa वषा ठिठि मञाठी ॥२॥ 

जिसहि जगाइ पीआवे इहु रसु अकथ कथा तिनि जानी ॥२॥ 

विकारों में लिप्त जिस मानव को ईश्वर ने स्वयं माया रूपी निद्रा से जगाकर नाम-रस पिला दिया, 
वही उस अकथनीय प्रभु की अलौकिक कथा को जान सका हे॥ 


मा ब$ ama मेष्टी धिठाइत उठि ताठ डे भठठि ung ॥ 

जा कउ आए सोई बिहाझहु हरि गुर ते मनहि बसेरा ॥ 

इसलिए हे सत्संगियों ! जिस नाम रूप अमूल्य वस्तु का व्यापार करने आए हो उसे ही खरीदो, 
इस मन में हरि का वास गुरु द्वारा ही होता है। 


fes थठि ga ureg md मठमे घतुठि ठ तेष्टिते ढेठा ॥३॥ 

निज घरि महलु पावहु सुख सहजे बहुरि न होइगो फेरा ॥३॥ 

यदि तुम गुरु की शरण लोगे तभी इस हृदय रूपी घर में हरि का स्वरूप बसा सकोगे और 

sid सुखों का आनंद प्राप्त करोगे, जिससे फिर इस संसार में आने-जाने का चक्र समाप्त 
जाएगा ॥ ३॥ 


mzaa yay घियाडे मठया भठ बी थठे ॥ 
अंतरजामी पुरख बिधाते सरधा मन की पूरे ॥ 
हे मेरे अंतर्मन को जानने वाले सर्वव्यापक सृजनहार ! मेरे मन की श्रद्धा को पूर्ण करो। 


ठाठव टाप fed मध भातौ भे बडि afa मंडळ बी पुठे ॥8॥ ५॥ 

नानक दासु इहे सुखु मागे मो कउ करि संतन की धूरे ॥४॥५॥ 

गुरु साहिब कथन करते हें कि यह सेवक सिर्फ़ यही कामना करता हे कि मुझे केवल संतों की 
चरण-धूल बना दो अर्थात्‌ मुझे उनके बताए मार्ग का अनुगामी बना दो ॥४ ॥ ५॥ 


नभठराम 
प्रार्थना 


१6 डाठिग़ातु मी बी ढउठि॥ 
ईश्वर एक है। सारी विजय विलक्षण गुरु (भगवान्‌) की RI 


मी डोंडी नी मगष्टि। 
आदरणीय तलवार या कृपाण (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌) हमारी सहायता करें! 


«rg मी डोडी मी बी याउमाठी १०|| 
दसवें गुरु द्वारा सुनाई गई आदरणीय तलवार की कविता i 


fad डोंडी मिभठि बै ताठ eros सृष्टी यिश्वाष्टि॥ 
पहले तलवार को याद करो (दुष्टों का नाश करने वाले भगवान्‌); फिर गुरु नानक को याद 
करें (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) 


fad mare ताठ डे WHIA उभर मै उेष्टीं मठष्टि॥ 
फ़िर श्री गुरु अंगद, श्री गुरु अमर दास और गुरु राम दास का स्मरण और ध्यान करो; वे 
हमारी मदद करें ! (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


mano ठठवोर्थिट ठे fid fo ॥ 
श्री गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद और गुरु हर राय का स्मरण और ध्यान करो। (उनके 
आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


मी य्ठिविम्ञठ यिभाष्टींभ लिम डिठे मडि vu ज्ञाष्टि॥ 


पूज्य गुरु हर कृष्ण का स्मरण और ध्यान करें, जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। 
(उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान केन्द्रित करें) 


3gr घठ्टठ मिमतिभे ura 59 fofa भाहे याष्टि॥ 
गुरु तेग बहादुर को याद करें और फिर आध्यात्मिक धन के नो स्रोत (धैर्य, क्षमा दम, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, बुधि, विद्या सत्य, अक्रोध) आपके घर में तेजी से आएंगे। 


मड घांष्टी तेष्टि मठाष्टि॥ 
हे प्रभु! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


समदं याउमाठ मी gg गेर्थिट मिथ माठिघ मी! मड घांष्टी तेष्टि मठाष्टि॥ 
आदरणीय दसवें गुरु गोबिंद सिंह (उनके आध्यात्मिक योगदान पर ध्यान दें) को याद करें। 
हे भगवान्‌! कृपया पथ प्रदर्शन कर सर्वत्र हमारी सहायता करें। 


उमां थाउप्ताठीशं टी मेउ मी gra गुंष मातिघ मी टे uro टीटात टा पिभाठ ug वे 
33 मी दाठितात! 

आदरणीय Fu रु ग्रंथ साहिब में निहित दस राजाओं के दिव्य प्रकाश पर विचार करें और 
ध्यान करें और अपने विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब की दिव्य शिक्षाओं की ओर मोड़ें और 
आनंद प्राप्त करें; बोले वाहेगुरु!(विलक्षण गुरु) 


यञां पिश्वातिशां, gi मातिघन्नारिभां, साठ्ठीभां भवठिभा, तठीशां mii, zii, 
निळा ठाम afim, es efe, टेठ उछाष्टी, डेरा राठी, टेप वे »efs3o बीडा, 
ठिठां यिभाठिओं, मतिःभाठिआं टी वमाष्टी टा पिभठ यत वे, धाळमा जी ! घेळे मी 
दाठितात! 

पाँच प्यारे, (गुरु गोबिंद सिंह के)चार पुत्रों के कर्मो के बारे में सोचो; चालीस शहीदों में से; 
अदम्य दृढ़ संकल्प के बहादुर सिक्खों की; नाम के रंग में डूबे भक्तों की; उनमें से जो नाम 
में विलीन थे; उन्हें जिन्होंने नाम का स्मरण किया और साथ में भोजन किया; उन्हें जिन्होंने 
निःशुल्क रसोई शुरू की; उन्हें जिन्होंने अपनी तलवारें चलाइ (सत्य की रक्षा के लिए); दूसरों 
की कमियों को नज़रअंदाज करने वालों को; उपरोक्त सभी शुद्ध और वास्तव में समर्पित 
व्यक्ति थे; बोल वाहे गुरु!(विलक्षण गुरु) 


fagi मियां uchi ठे यठभ तेउ मीम सि3े, de de बटाष्टे, qud» gordi, 
ausi» डे ua, wfm ला faoa gre, ताठटभातिं टी मेटा ष्टी 
ब॒ठघाठीभां बीडीभां, यठभ edi ara», मिंसी वेमां मुभामां ठाळ fasad, f29 टी 
aÅ टा पिभाठ ug s थाऊमा मी! घेळे मी दातितात॒! 

उन वीर सिक्ख पुरुषों और स्त्रियों की अनुपम सेवा को सोचो और याद करो, जिन्होंने 
अपना सिर न्योछावर कर दिए, किन्तु सिक्ख धर्म का समर्पण नहीं किया; जिन्होंने शरीर के 
एक-एक जोड़ के टुकड़े-टुकड़े कर लिए; जिन्होंने अपनी सिर की खाल निकलवा दी; जिन्हें 
बांधकर पहियों पर घुमाया जाता था और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते थे; जिन्हें आरी 


से काटा गया था; जिवित खालें उतारी गई; जिन्होंने गुरुद्वारों की मर्यादा बनाए रखने के लिए 
स्वयं को समर्पित कर दिया; जिन्होंने अपने सिक्ख धर्म को नहीं छोड़ा; जिन्होंने अपना 
सिक्ख धर्म रखा और अपने लंबे केशों को आखिरी सांस तक सहेज कर रखा; बोल वाहे 
गुरु! 


यञां उधडां, मठघॅड JIE टा पिःभाठ यत बे 33 नी डातितात! 


अपने विचारों को सिक्ख धर्म के सभी सिंहासनों और सभी गुरुद्वारो की ओर केंद्रित करें; 
बोलो वाहे गुरु! 


fias मठघॅउ धाळमा मी बी »rae तै मी, मठ्घेउ धाळमा मी बे दाठितातु, 
हाजिताठु, erfagra fua भादे, fd3 meS वा मरवा मतघ Hd del 


पहले तो सारे आदरणीय खालसा यह दुआ करते हैं कि वे आपके नाम का ध्यान करें; और 
इस तरह के ध्यान के माध्यम से सभी सुख और आराम मिलें। 


AJ मठं धाळमा मी मातिघ, 30 3gi afam forfez, रेता उेग ढउतठि, 


faae वी यैन, fa वी मीड, मी माठिघ जी मठाष्टि, पाऊमे मी बे घेळ घाले, 33 मी 
दाठितात! 


जहाँ भी आदरणीय खालसा उपस्थित हों, अपनी सुरक्षा और कृपा प्रदान करें; नि:शुल्क 
रसोई और तलवार कभी विफल न हो; अपने भक्तों का मान बनाए रखना; सिक्ख लोगों को 
विजय दिलाओ; सम्मानित तलवार हमेशा हमारी सहायता के लिए आए; खालसा का सदा 
सम्मान हो ; बोले वाहे गुरु! 


fiut ठै fid vro, बेम vro, ठतिउ राठ, fada «ro, feng टाठ, डतेमा «ro, 
vro मिठ vro, ठाम राठ, मी vif [zn जी रे छिप्तठाठ, dadi, ईडे, dal, qal 
HI टॅ, यठभ वा मैवात, AS मी टातितात॒!! 

सिक्खों को सिक्ख धर्म का दान, लंबे केशों का दान, सिक्ख धर्म का दान, दिव्य ज्ञान का 
दान, दृढ़ विश्वास का दान, विश्वास का दान और नाम का सबसे बड़ा उपहार प्रदान करें। हे 
T ! राग-रागी, हवेली और झंडे हमेशा के लिए स्थित रहें; सत्य की हमेशा विजय हो; बोलो 
वाहे गुरु! 


fiut टा मठ Stet, भड EA मउ टा ठाधा भाय डातितात॒। 
सभी सिक्खों का मन विनम्र रहे और उनका ज्ञान ऊंचा रहे; हे प्रभु ! आप ज्ञान के रक्षक हैं। 


ठे ठिभाठिशां टे भाळ, fozrfeni टे डाल, foGfenr टी इट, मॅते थिठा, fogg! 
गाय रे ggg... भठटाम y vil 

हे सच्चे पातशाह, वाहे गुरु) आप नम्र लोगों के मान हैं, असहायों की शक्ति हैं, आश्रयहीनों 
के आश्रय हैं, हम विनम्रतापूर्वक आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं... .. (यहाँ किए गए 
अवसर या प्रार्थना को प्रतिस्थापित करें) | 


»fdg दाया थाटा da de माढ बतठी। मठथॅउ टे erga ठाम बठठे। 
कृपया उपरोक्त प्रार्थना को पढ़ने में हमारे दोषों और कमियों को क्षमा करें। कृपया सभी के 
उद्देश्यों को पूरा करें। 


मेष्टी पिश्वाते मेळ, fagi मिरिग्भां डेठा ठ fazam | ठाठव ठाम चद्डटी बला, 3d 
डाले मठघेउ टा उछा। 

हमें उन सच्चे भक्तों से मिलाने की कृपा करें जिनसे हम आपके नाम का स्मरण और ध्यान 
कर सकें। हे परमेश्वर! सच्चे गुरु नानक के माध्यम से, आपका नाम ऊँचा हो सकता है, और 
आपकी इच्छा के अनुसार सभी समृद्ध हो सकते el 


दडाठितातु मी बा ura, टातितात मी वी ढर्डाउ 
खालसा भगवान्‌ का हे; सभी विजय भगवान्‌ की विजय है। 


यात्रा के लिए दर्शन 


सिक्ख धर्म के दर्शनशास्त्र की विशेषता आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के लिए तर्क, 
व्यापकता और "तामझाम रहित" दृष्टिकोण है। इसका धर्मशास्त्र सादगी द्वारा चिह्नित है। 
सिक्ख नैतिकता में व्यक्ति के स्वयं के प्रति कर्त्तत्य और समाज (संगत) के प्रति कर्त्तव्य के 
बीच कोई संघर्ष नहीं है। 


सिक्ख धर्म लगभग 500 साल पहले गुरु नानक द्वारा स्थापित सबसे कम उम्र का विश्व धर्म 
है। यह ब्रह्मांड के एक सर्वोच्च अस्तित्व और निर्माता (वाहेगुरु) में विश्वास पर बल देता है। यह 
शाश्वत आनंद के लिए एक सरल सीधा मार्ग प्रदान करता है और प्रेम और विश्वव्यापी भाईचारे 
का संदेश फैलाता है। सिक्ख धर्म दृढ़ता से एक एकेश्वरवादी विश्वास है और भगवान्‌ को 
एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो समय या स्थान की सीमाओं के अधीन नहीं 
है। 


सिक्ख धर्म का मानना है कि ईश्वर केवल एक ही है, जो निर्माता, निर्वाहक, विनाशक है और 
मानव रूप नहीं लेता है। सिक्ख धर्म में अवतार के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। यह देवी- 
देवताओं और अन्य देवी-देवताओं को कोई मूल्य नहीं देता है। 


सिक्ख धर्म में नैतिकता और धर्म एक साथ चलते हैं। आध्यात्मिक विकास की दिशा में क़दम 
बढ़ाने के लिए व्यक्ति को दैनिक जीवन में नैतिक गुणों को अपने मन में धारण करना चाहिए 
और सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए। ईमानदारी, करुणा, उदारता, धैर्य और विनम्रता जैसे 
गुणों को केवल प्रयासों और मन की दृढ़ता से ही विकसित किया जा सकता है। हमारे महान 
गुरुओं का जीवन इस दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। 


सिक्ख धर्म सिखाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना और 
ईश्वर में विलीन होना है। यह गुरु की शिक्षाओं का पालन, पवित्र नाम (नाम) पर ध्यान और 
सेवा और दान के कार्यों के संपादन से पूरा किया जा सकता है। 


नाम मार्ग भगवान्‌ के स्मरण के लिए दैनिक भक्ति पर बल देता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 
पांच भावनाओं, अर्थात, काम (इच्छा), क्रोध (क्रोध), लोभ (लालच), मोह (सांसारिक लगाव) 
और अहंकार (अभिमान) को नियंत्रित करना होगा। संघ अनुष्ठान और नियमित प्रथाओं जैसे 
उपवास और तीर्थयात्रा, शकुन और तपस्या को सिक्ख धर्म में अस्वीकार कर दिया गया है। 
मानव जीवन का लक्ष्य भगवान्‌ के साथ विलीन होना है और यह गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं 
का पालन करके पूरा किया जाता है। सिक्ख धर्म भक्ति मार्ग या निष्ठा मार्ग पर बल देता है। 
यद्यपि, यह ज्ञान मार्ग ज्ञान का मार्ग) और कर्म मार्ग (कार्य का मार्ग) के महत्व को पहचानता 
है। यह आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ईश्वर की कृपा अर्जित करने की आवश्यकता 
पर सबसे अधिक बल देता है। 


सिक्ख धर्म एक आधुनिक, तार्किक और व्यावहारिक धर्म है। यह मानता है कि सामान्य 
पारिवारिक जीवन (गृहस्थ) मोक्ष के लिए कोई बाधा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य 
या संसार का त्याग आवश्यक नहीं है। सांसारिक व्याधियों और प्रलोभनों के बीच अलग रहना 
संभव है। एक भक्त को संसार में रहना चाहिए और फिर भी अपने सिर को सामान्य तनाव 
और प्रलोभनों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। वह एक विद्वान सैनिक और भगवान्‌ के लिए 
संत होना चाहिए। 


सिक्ख धर्म समस्त संसार का एक "धर्मनिरपेक्ष धर्म" हे और इस प्रकार जाति, संप्रदाय, वंश 
या लिंग के आधार पर सभी भेदों को अमान्य करता है। यह मानता है कि सभी मनुष्य ईश्वर 
की दृष्टि में समान हैं। गुरुओं ने महिलाओं की समानता पर बल दिया और कन्या भ्रूण हत्या 
और सती प्रथा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी सक्रिय रूप से 
प्रचार किया और पर्दा प्रथा (महिलाओं का पर्दा पहनने) को अस्वीकार कर दिया। मन को 
ईश्वर पर केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को पवित्र नाम (नाम) का ध्यान करना चाहिए और सेवा 
और दान के कार्यों को करना चाहिए। ईमानदारी से काम करके (किरत करना) अपनी 
आजीविका अर्जित करना सम्माननीय माना जाता है, न कि भीख मांग कर या बेईमानी से । 
वंद छकना, दूसरों के साथ साझा करना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। व्यक्ति से 
जरूरतमंद लोगों की मदद, दसवंध (अपनी कमाई का 096) के माध्यम से करने की उम्मीद 
की जाती है। सेवा, सामुदायिक सेवा भी सिक्ख धर्म का अभिन्न अंग है। सभी धर्मो के लोगों 
के लिए खुली हर गुरुद्वारे में मिलने वाली निःशुल्क सामुदायिक रसोइ (लंगर) इस सामुदायिक 
सेवा की एक अभिव्यक्ति है। 


सिक्ख धर्म आशावाद और आशा की वकालत करता है। यह निराशावाद की विचारधारा 
को स्वीकार नहीं करता है। 


गुरुओं का मानना था कि इस जीवन का उद्देश्य और एक लक्ष्य है। यह आत्मज्ञान और 
ईश्वर की प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा मनुष्य अपने कार्यो के लिए स्वयं 
उत्तरदायी है। वह अपने कार्यो के परिणामों से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। इसलिए 
वह जो करता है उसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। 


सिक्ख ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, शाश्वत गुरु हैं। यह एकमात्र धर्म है जिसने पवित्र पुस्तक को 
एक धार्मिक गुरु का पद दिया है। सिक्ख धर्म में जीवित मानव गुरु (देहधारी) के लिए कोई 
स्थान नहीं है। 


पगड़ी का महत्व 


पगड़ी हमेशा एक सिक्ख का एक अभिन्न अंग रही है। लगभग ॥500 ALD और सिक्ख धर्म 
के संस्थापक, गुरु नानक के समय से, सिक्ख पगड़ी पहनते आ रहे हैं। 


पगड़ी या "पगरी" को प्रायः "पग" या "gsm के रूप में छोटा किया जाता है, एक ही वस्त्र 
के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग शब्द हैं। ये सभी शब्द पुरुषों और महिलाओं दोनों 
द्वारा अपने सिर को ढंकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को संदर्भित करते el यह एक 
लंबे दुपट्रे की तरह कपड़े का एक टुकड़ा होता है जो सिर के चारों ओर लपेटा जाता है या 
कभी-कभी एक आंतरिक "टोपी" या पटका होता है। परंपरागत रूप से भारत में, पगड़ी 
केवल समाज में उच्च स्थिति के पुरुषों द्वारा पहनी जाती थी; निम्न स्थिति या निम्न जातियों के 
पुरुषों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं थी। 


हालांकि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा बिना कटे बालों को रखना अनिवार्य था, जो कि पांच के 
या विश्वास के पांच लेखों में से एक था, यह लंबे समय से 469 में सिकख धर्म की शुरुआत से 
ही सिक्ख धर्म से जुड़ा हुआ है। सिक्ख धर्म दुनिया में एकमात्र धर्म है। जिसमें सभी वयस्क 
पुरुषों के लिए पगड़ी पहनना अनिवार्य है। पश्चिमी देशों में पगड़ी पहनने वाले अधिकांश लोग 
सिक्ख हैं। सिक्ख पगड़ी को दस्तार भी कहा जाता है। 'दस्तार' फारसी शब्द el इसका अर्थ 
हे 'हेंड ऑफ गॉड' जिसका अर्थ है उनका आशीर्वाद। 


सिक्ख अपनी कई और विशिष्ट पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। परंपरागत रूप से, पगड़ी 
सम्मान का प्रतिनिधित्व करती है, और लंबे समय से केवल बड़प्पन के लिए आरक्षित एक 
वस्तु रही है। भारत के मुगल शासन के काल में, केवल मुसलमानों को पगड़ी पहनने की 
अनुमति थी। सभी गैर-मुस्लिमों को एक पगड़ी पहनने से दृढ़ता से रोक दिया गया था। 


गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों द्वारा इस चुनौति की अवहेलना करते हुए अपने सभी सिक्खों 
को पगड़ी पहनने के लिए कहा। यह उच्च नैतिक मानकों की मान्यता में पहना जाना था, जिसे 
उन्होंने अपने खालसा अनुयायियों के लिए तैयार किया था। वह चाहते थे कि उनका खालसा 
विशिष्ट हो और "शेष संसार से अलग दिखने" के लिए eg संकल्पित gll वह चाहते थे कि वे 
सिक्ख गुरुओं द्वारा निर्धारित अद्वितीय मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार, एक पगड़ीधारी 
सिक्ख हमेशा भीड़ से अलग खड़ा होता है, जैसा कि गुरु का इरादा था; क्योंकि वह चाहते थे 
कि उनके 'संत-सैनिक' न केवल आसानी से पहचाने जा सकें, बल्कि आसानी से मिल भी 
जाएँ। 


जब एक सिक्ख पुरुष या महिला पगड़ी पहनती है, तो पगड़ी केवल कपड़े का एक फीता 
नहीं रह जाती है; क्योंकि यह सिक्ख के सिर के साथ एक ही हो जाती है। पगड़ी साथ ही 
सिक्खों द्वारा पहनी जाने वाली आस्था की चार अन्य वस्तुओं का अत्यधिक आध्यात्मिक और 
लौकिक महत्व है। जबकि पगड़ी पहनने से जुड़े कई प्रतीक हैं - स्वतंत्रता, समर्पण, स्वाभिमान, 


साहस और धर्मपरायणता, लेकिन!, सिक्खों द्वारा पगड़ी पहनने का मुख्य कारण उनके 
संस्थापक के लिए उनका प्यार, आज्ञाकारिता और सम्मान दिखाना है। खालसा गुरु गोबिंद 
सिंह। 

उपरोक्त मुख्य अंश में कथित शब्दों को किसी और से बदलने की आवश्यकता है। 'इसका 
कारण' हो सकता है 


"पगड़ी हमारे लिए हमारे गुरु का उपहार है। इस तरह हम स्वयं को सिंह और कौर के रूप 
में ताज पहनाते हैं जो हमारी अपनी उच्च चेतना के प्रति प्रतिबद्धता को सिंहासन पर बिठाती 
है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान रूप से, यह अनुमानित पहचान स्वत्व, सभ्यता और 
विशिष्टता व्यक्त करती है। । यह दूसरों के लिए एक संकेत है कि हम अनंत की छवि में रहते 
हैं और सभी की सेवा करने के लिए समर्पित el पगड़ी पूरी प्रतिबद्धता के अलावा किसी वस्तु 
का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जब आप अपनी पगड़ी बांधकर सबसे अलग दिखना चुनते 
हैं, तो आप निडर होकर एक अकेले के रूप में खड़े होते हैं। छह अरब लोगों से अलग खड़ा 
व्यक्ति। यह सबसे उत्कृष्ट कार्य है।" (सिक्खनेट से उद्धृत) 


महिलाओं की भूमिका 


सिक्ख धर्म के सिद्धांतों में कहा गया हे कि महिलाओं के पास पुरुषों के समान ही आत्माएं हैं 

और उनकी आध्यात्मिकता को विकसित करने का समान अधिकार है। वे धार्मिक सभाओं 
का नेतृत्व कर सकती हैं, अखंड पथ (पवित्र शास्त्रों का निरंतर पाठ) में भाग ले सकती हैं, 
कीर्तन (भजनों का सामूहिक गायन) कर सकती हैं, ग्रन्थियों (पुजारियों) के रूप में काम कर 
सकती हैं। वे सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में भाग ले 
सकती हैं। सिक्ख धर्म पुरुषों और महिलाओं को समानता देने वाला पहला प्रमुख विश्व धर्म 
था। गुरु नानक ने लिंग आधारित समानता का उपदेश दिया, और उनके बाद आने वाले 
गुरुओं ने महिलाओं को सिक्ख पूजा और अभ्यास की सभी गतिविधियों में पूर्ण भाग लेने के 
लिए प्रोत्साहित किया। 


गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"महिला और पुरुष, सभी भगवान्‌ द्वारा बनाए गए ÈI यह सब भगवान्‌ का खेल है। नानक 
कहते हैं, तेरी सारी रचना अच्छी और पवित्र है” -गुरु ग्रंथ पृष्ठ 304 


सिक्ख इतिहास ने पुरुषों की सेवा, भक्ति, बलिदान और बहादुरी में महिलाओं की भूमिका 
को समान रूप से चित्रित किया है। सिक्ख परंपरा में महिलाओं की नैतिक गरिमा, सेवा और 
आत्म-बलिदान के कई उदाहरण लिखे गए È| 


सिक्ख धर्म के अनुसार पुरुष और महिला एक ही सिक्के के दो पहलू el अंतर्सबंधों और 
अन्योन्याश्रय की व्यवस्था में जहाँ पुरुष स्त्री से जन्म लेता है, और स्त्री पुरुष के बीज से पैदा 
होती है। सिक्ख धर्म के अनुसार एक पुरुष एक महिला के बिना अपने जीवन में सुरक्षित और 
पूर्ण महसूस नहीं कर सकता है, और एक पुरुष की सफलता उस महिला के प्यार और 
समर्थन से संबंधित है जो उसके साथ अपना जीवन साझा करती है, और इसके विपरीत। गुरु 
नानक ने कहा: "[यह] एक महिला है जो दौड़ को जारी रखती हे" और हमें "महिला को 
शापित और निंदित नहीं समझना चाहिए, [जब] महिला से नेता और राजा पैदा होते हैं।" 
5665 पृष्ठ 473. 


उद्धारः उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या कोई धर्म महिलाओं को मोक्ष प्राप्त 
करने, भगवान्‌ की प्राप्ति या उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम मानता है। गुरु 
ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


" सभी प्राणियों में ईश्वर व्यापक हैं, ईश्वर सभी रूपों में पुरुष और महिलामें व्यापत हैं" (गुरु 
ग्रंथ साहिब, पृष्ठ 605)। 


गुरु ग्रंथ साहिब के उपरोक्त कथन के अनुसार, ईश्वर का प्रकाश दोनों लिंगों के साथ समान 
रूप से रहता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों गुरु की शिक्षाओं का पालन करके समान रूप 


से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कई धर्मा में स्त्री को पुरुष की आध्यात्मिकता में बाधक माना 
जाता है, किन्तु सिक्ख धर्म में नहीं। गुरु ने इसे अस्वीकार कर दिया। 'सिकख धर्म पर वर्तमान 
विचार' में, ऐलिस बसरके कहते हैं, 


"पहले गुरु ने महिला को पुरुष के बराबर रखा ... महिला पुरुष के लिए बाधा नहीं थी, लेकिन 
भगवान्‌ की सेवा करने और मोक्ष की तलाश में एक भागीदार थी"। 


विवाह: गुरु नानक देव ने गृहस्थ की संस्तुत की - एक गृहस्थ का जीवन, ब्रह्मचर्य और त्याग 
के स्थान पर, पति और पत्नी समान भागीदार थे और दोनों को स्वामीभक्ति की आज्ञा दी गई 
थी। पवित्र छंदों में, घरेलू सुख को एक पोषित आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है और 
विवाह ने ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए एक निरंतर रूपक प्रदान किया है। भाई 
गुरदास, प्रारंभिक सिक्ख धर्म के कवि और सिख सिद्धांत के एक आधिकारिक व्याख्याकार, 
महिलाओं को उच्च सम्मान देते हैं। वे कहते हैं: 


"एक महिला, अपने माता-पिता के घर में प्रिय होती है, जिसे उसके पिता और माता बहुत 
प्यार करते हैं। अपने ससुराल में, वह परिवार का स्तंभ होती है, उनके अच्छे भाग्य की दायित्व 
होती है... आध्यात्मिक ज्ञान एवं मोक्ष में भागीदार और महान गुणों से संपन्न, एक महिला, पुरुष 
का आधा हिस्सा, उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाती है। (वारन, वि. 6) 


समान स्थितिः पुरुषों और महिलाओं के बीच समान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, गुरुओं 
ने दीक्षा, निर्देश या संगत (पवित्र फेलोशिप) और पंगत (एक साथ भोजन करना) गतिविधियों 
में लिंग के बीच कोई अंतर नहीं किया। सरूप दास भल्ला, महिमा प्रकाश के अनुसार, गुरु 
अमर दास ने महिलाओं द्वारा que के प्रयोग का विरोध किया। उन्होंने शिष्यं में महिलाओं 
को कुछ समुदायों की निगरानी के लिए नियुक्त किया और सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया। 
सिक्ख इतिहास में कई महिलाओं के नाम दर्ज हैं, जैसे माता गुजरी माई भागो, माता सुंदरी, 
रानी साहिब कौर, रानी सदा कौर और महारानी जींद कोर, जिन्होंने अपने समय की घटनाओं 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइ। 


शिक्षा: सिक्ख धर्म में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किसी की भी सफलता 
की कुंजी है। यह व्यक्तिगत विकास की एक प्रक्रिया है और यही कारण है कि तीसरे गुरु ने 
कई विद्यालयों की स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"सभी दिव्य ज्ञान और चिंतन गुरु के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं" (गुरु ग्रंथ साहिब, 
पृष्ठ 837)। 
सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है और सभी को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए काम करना चाहिए। 


तीसरे गुरु द्वारा भेजे गए सिक्ख मिशनरियों में से बावन महिलाएँ थीं। 'सिक्ख महिलाओं की 
भूमिका और स्थिति में, डॉ मोहिंदर कौर गिल लिखती हैं, "गुरु अमर दास को विश्वास था 


कि कोई भी शिक्षा तब तक जड़ नहीं ले सकती जब तक कि उन्हें महिलाओं द्वारा 
स्वीकार नहीं किया जाता हे।" 


कपड़ों पर प्रतिबंध: महिलाओं को que न पहनने की आवश्यकता के अतिरिक्त, सिक्ख 
धर्म परिधान संहिता के संबंध में एक सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वर्णन करता है। यह लिंग 
की परवाह किए बिना सभी सिखों पर लागू होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 


"उन कपड़ों को पहनने से बचें, जिनमें शरीर असहज हो और मन बुरे विचारों से भरा 
eri" एसजीजीएस, पृष्ठ 76 


इस प्रकार, सिक्खों को एहसास होगा कि किस प्रकार के कपड़े दिमाग को बुरे विचारों से भर 
देते हैं और उन्हें इससे बचना चाहिए। सिक्ख महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कृपाण 
(तलवार) और अन्य के साथ अपनी रक्षा करें, यह महिलाओं के लिए अद्वितीय है क्योंकि यह 
इतिहास में पहली बार हे जब महिलाओं से अपनी रक्षा करने की उम्मीद की गई थी और 
उनसे शारीरिक सुरक्षा के लिए पुरुषों पर निर्भर होने की उम्मीद नहीं की गई थी। 


5665 उद्धरण: गुरु नानक जी का कथन है कि, "पृथ्वी और आकाश में, मुझे कोई दूसरा 
दिखाई नहीं देता। सभी महिलाओं और पुरुषों के बीच, उसका प्रकाश चमक रहा है।" ५995 
पृष्ठ 223। स्त्री से, पुरुष का जन्म होता है; स्त्री के भीतर पुरुष की कल्पना की जाती है; महिला 
से उसकी सगाई और शादी हो चुकी है। महिला उसकी दोस्त बन जाती है; नारी के माध्यम 
से भावी पीढ़ियां जन्म लेती हैं। जब उसकी स्त्री मर जाती है, तो वह दूसरी स्त्री की तलाश 
करता है; स्त्री के लिए वह बाध्य है। तो उसे बुरा क्यों कहते हो? उसी से राजा उत्पन्न होते हैं। 
स्त्री से स्त्री का जन्म होता है; स्त्री के बिना, कोई भी नहीं होगा। एसजीजीएस पृष्ठ 473 


दहेज के संबंध में: "हे मेरे प्रभु, मुझे अपना नाम मेरी शादी के उपहार और दहेज के रूप 
में दें।" श्री गुरु राम दास जी, पृष्ठ 78, एसजीजीएस की पंक्ति 8 


पर्दा प्रथा के विषय में: "रुको, ठहरो, ओ वधु - अपना चेहरा due से मत ढ़को। अंत में, 
यह तुम्हें आधा आवरण भी नहीं देगा।" तुमसे पूर्व जो चेहरे पर पर्दा किया करती थी, उनके 
पदचिन्हों पर मत चलना। अपने चेहरे पर पर्दा करने का एकमात्र गुण यह है कि कुछ दिनों 
के लिए लोग कहेंगे कि, "क्या गुणी दुल्हन आई है"। तुम्हारा यह due तभी सत्य हो जाएगा 
है, जब तुम भगवान्‌ की महिमा को छोड़ते, नाचते और गाते हैं। -पृष्ठ 484, SGGSWomen 


महिलाएँ और वास्तव में सभी आत्माओं को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए दृढ़ता से 
प्रोत्साहित किया गया था: "आओ, मेरी प्यारी बहनों और आध्यात्मिक साथियों; मुझे अपने 
आलिंगन में कसकर गले लगाओ। आओ एक साथ जुड़ें, और अपने सर्वशक्तिमान पति 
भगवान्‌ की कहानियां सुनाएं।" - गुरु नानक, एसजीजीएस पृष्ठ ॥7, | 


"मित्र, अन्य सभी वस्त्र सुख को नष्ट कर देते हैं, अंगों पर जो पहना जाता है वह पीड़ा देते हैं 
और गलत सोच से मन को भर जाता है" - 5665 पृष्ठ 76 


विनम्रता आपकी यात्रा का मुख्य सार है 


विनम्रता सिक्ख धर्म का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसके अनुसार सिक्खों को ईश्वर के 
सामने विनम्रतापूर्वक झुकना चाहिए। विनम्रता या नम्रता, पंजाबी में निकटवर्ती शब्द हैं। नम्रता 
एक गुण है जिसका गुरबाणी में उत्साहपूर्वक प्रचार किया जाता है। इस पंजाबी शब्द का 
अनुवाद "नम्रता", "उदारता" या "विनम्रता" है। ऐसा मनुष्य जिसका मन इस विचार से 
विचलित नहीं होता है कि वह किसी से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण है। 


समस्या क्षेत्र - उपरोक्त वाक्य पूर्ण नहीं है 


यह सभी मनुष्यों के पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है और एक सिक्ख की मानसिकता 
का एक अनिवार्य हिस्सा हे और यह गुण हर समय सिक्ख के साथ होना चाहिए। सिक्ख 
शस्त्रागृह में अन्य चार गुण हैं : सत्य (सत), संतोष (संतोख), करुणा (दया) और प्रेम (प्यार) है। 


एक सिक्ख के लिए ये पाँच गुण आवश्यक हैं और इन गुणों को आत्मसात करने और उन्हें 
अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए गुरबाणी का ध्यान और पाठ करना उनका कर्त्तव्य 


है। 
गुरबाणी हमें क्या बताती है: 


"विनम्रता का फल सहज ज्ञान से प्राप्त शांति और आनंद है। विनम्रता के साथ वे उत्कृष्टता 
का खजाना ईश्वर का ध्यान करना जारी रखते हैं। ईश्वर से अभिज्ञ प्राणी विनम्रता में डूबा हुआ 
है। जिसका हृदय दयापूर्वक विनम्रता के साथ स्थिर है। सिक्ख धर्म विनम्रता को ईश्वर के 
समक्ष भिक्षा पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। 


गुरु नानक, सिक्ख धर्म के प्रथम गुरु : 


"अपने मन में प्यार और विनम्रता के साथ सुनना और विश्वास करना, अपने भीतर गहरे पवित्र 
मंदिर में स्वयं को ईश्वर के नाम से शुद्ध करें।"- 5665 पृष्ठ 4 


"संतोष को अपने कान की बाली बना लो, विनम्रता को अपने भिक्षापात्र बना लो, और ध्यान 
को अपने शरीर पर ज्ञलगाने वाली भस्म बना लो।"- एसजीजीएस पृष्ठ 6। 


"विनम्रता के क्षेत्र में, शब्द सौंदर्य है। वहाँ अतुलनीय सुंदरता के रूप बनाए जाते हैं।" 5565 
पृष्ठ 8 


"विनम्रता, उदारता और Sida मेरी सास और ससुर हैं" -SGGS पृष्ठ 52। 
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आध्यात्मिकता की ओर यात्रा 


गुरु ग्रंथ साहिब एक शाश्वत जीवित गुरु हे, जो सिक्ख गुरुओं, हिंदू और मुस्लिम संतों की एक 
काव्य रचना है। यह संकलन उनके माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से एक 
उपहार है। गुरु ग्रंथ साहिब का दृष्टिकोण ईश्वरीय न्याय पर आधारित समाज का किसी भी प्रकार 
के उत्पीड़न के बिना है। जबकि ग्रंथ हिंदू धर्म और इस्लाम के धर्मग्रंथों को स्वीकार करता है और 
उनका सम्मान करता हे, यह इनमें से किसी भी धर्म के साथ नैतिक सामंजस्य नहीं दर्शाता है। 
गुरु ग्रंथ साहिब में महिलाओं को पुरुषों के बराबर की भूमिका के साथ बहुत सुप्र्मास दिया जाता 


है। महिलाओं के पास पुरुषों के समान आत्माएं होती हैं और इस प्रका३ैक्ति प्राप्त_करने के 
समान अवसर के साथ आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने का#मान अधिकार हौता है। 
महिलाएँ प्रमुख धार्मिक सभाओं सहित सभी aie पाजिक और धर्मनिरपेक्ष 


गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। 
सिक्ख धर्म समानता, साम di m WB अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुता की 
वकालत करता है। Rr धर्म का अ्थश्यर्म संदेश दे्न्निक जीवन में करुणा, ईमानदारी, विनम्रता 
और उदारता के आदर्शो का अभ्यास आन Hu आध्यात्मिक भक्ति और ईश्वर के प्रति 


श्रद्धा रखना है। सिक्ख धर्म के तीन मूलि सिद्ध ईश्वर को याद करना, ईमानदारी से 
जीने के लिए काम करना और दूसरों कै साथ साझाब्कश्ना हे | 


आत्मा के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का प्रयास करने के लिए बधाई। अनुवाद कभी भी 
मूल के करीब नहीं हो सकता, खासकर जब पूरा गुरु ग्रंथ साहिब कविता में हो और रूपकों का 
उपयोग कार्य को अत्यधिक कठिन बना देता है। दिव्य संदेश में, हिंदु, मुस्लिम पौराणिक कथाओं 
में प्राय: प्रह्लाद, हिरण्याक्ष, लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि का प्रयोग किया जाता है। कृपया इन्हें अक्षरशः न 
पढ़ें बल्कि इनके अंतर्निहित संदेश को समझें। ध्यान इस तथ्य पर हे कि ईश्वर एक हे और उसके 
साथ मिलन ही मानव जीवन का लक्ष्य है। 


यह कार्य वर्षो से कई स्वयंसेवकों द्वारा किया गया है, ताकि आप तक आपकी भाषा में ईश्वरीय 
संदेश पहुँचाया जा सके। यदि आपका कोई प्रश्न हैं तो कृपया walnutGgmail.com पर 
बेझिझक ईमेल करें और हमें इस यात्रा में आपके साथ जुड़ना अच्छा लगेगा। 


